मन का स्वभाव चल मन का स्वभाव चल गोबिंद रा दे मैंने चाहे दिन रेचनचलमहीमनाखकृश्ण
उर्वशी को जीतने वाला अर्जुन गाडी उधारी भगवान के आगे मन से हार मान रहा है और
कहता है कि आप तो भगवान हैं आपको क्या पता माया बध का मन कैसा होता है आपका मन तो
दिव्य है प्लस आनंद स्वरुप हैं और हम लोगों का मन माइक है और माइक तो बहुत सी बस
हुए हैं लेकिन मन का 1 बड़ा भयंकर स्वभाव है चंचलता बडे बड़े बहादुर योगी ज्ञानी कोई
फिजिकल पहलवान की बात नहीं कर रहे हैं महाराज जो बड़े चैलेंज करने वाले हैं योगी
लोग योग में मन पर निग्रह ही अंतिम लक्ष्य है योग शब्द का अर्थ किया है पतंजलि ने
योग, हित वृति निरोधा मन की चंचलता को समाप्त कर देना ये योग है दोस्त ये फिजिकल
आसन वाचन करने वाले योगी नहीं होते ये तो प्रारंभिक अवस्था है जो बड़े, बड़े समाधि
लगाने वाले हैं वो योगी जिन्होंने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया वायु पर कंट्रोल
कर लिया सांस नहीं लेते सास को रोक दिया आप लोग सांस को रोकेंगे तो 1 मिनट में
हालत खराब हो जाएगी किसी का माउंडर करना होता है तो क्या करते हैं लोग तौलिया ले
के नाक मुंह बंद कर दिया गया बिजित रिशी क वायु वीर दांत मन तुरगम वेदों ने स्तुति
की थी भागवत में भगवान की के महाराज बड़े बड़े योगी लोग सतुजगोवगैरआमें इंद्रियों पर
कंट्रोल कर लेते थे और प्राण पर वायु पर कंट्रोल कर लेते थे विजित रशिक माने
इंद्रिय वायु माने 5 वायु होते हैं न आपके शरीर में प्राण अपान उदान समान ब्यान इस
पर भी कंट्रोल करने लेकिन मन पर कंट्रोल नहीं कर सकते साधारण मनुष्य क्या करेगा
बेचारा बकवास करते हैं बहुत से लोग तो अर्जुन ने कहा ये प्रमाथी हैं अब बलवत अब णम
3 शब्द लिखे महाराज सत्या हमने ग्राम आँधी से भी बड़ा बलवान है आंधी तो सौ किलोमीटर
200 किलोमीटर 5 सौ किलोमीटर तेज चलने वाली होगी बस लेकिन ये मन माया पाताल छम यात
1 कण में पाताल पहुँच जाए 1 क्षण में आकाश चला जाए 1 छलांग लगाता है शरीर को लेकर
समुद्र को लग जाता है वहाँ खड़ा होकर कहता है हाँ मैंने समुद्र पार कर लिया आप लोग
सपने में यह सब करते हैं उ मन नहीं तो करता है जागरत में भी बैठे हैं बेटे की याद
आई अमेरिका पहुँच गए कल वहाँ कुछ लोग कह रहे थे कि महाराज जी आपका प्रेम मंदिर जब
देखा और देख के घर गए तो हमारे घर के सामने प्रेम मंदिर दिखाई पड़ने लगा जिधर निगाह
करे प्रेम मंदिर तो मन पर कंट्रोल असंभव है महाराज आप तो कहते हैं है मन पर
कंट्रोल कर लें अर्जुन हाँ इतना चंचल मन फिर क्या करें और क्या किया महा पुरुषों
ने उनके भी तो मन पहले हमारे तरह थे जगत गुरगों के दादा हुए हैं बड़े बड़े
शंखराचारबलभाचार्ज वगैरह तुलसी सूर मीरा तमाम संत हुए हैं उन्होंने कैसे कर लिया
अरे ये तो बहुत से बे पढ़े लिखे थे और इस कलयुग में थे कोई न कोई योग किया न कोई
ध्यान किया बड़ा लम्बा चौड़ा उन्होंने 1 तरकीब की ये मन चंचल है तो इससे भी चंचल
चीज को ढूंढें और उसके साथ कर दे तो फिर ये उर्जा के साथ रह लेगा चंचलता भी करता
रहेगा और हमारा भी काम बन जाएगा जब मा हार जाती है छोटे बच्चे से अब बेटा तुम खेलो
मुझे काम करना है खाना बनाना है नहीं मानता हो तो खिलौना दे देती है तरह तरह का
बोलने वाला देखने वाला अनेक प्रकार की चीप करने वाला बच्चा उसको देख मा गई ऐसी कोई
चीज देना चाहिए मन को मन का स्वभाव चल, गु, बिंदरा, रि, बाल, कृष्ण, वाते, चल जोड़ी
बना
